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विकल्प 


किनारा टे बहुत देर हो चुकौ 

हम धार मे नही है- 

ठहरा हुआ जल चारों तरफ अगाध 
जैसा हमने चाहा था -प्रेममें 

जब हम धके नहीं ये 

पले हुए दम से हाथ-पँव हिलाना 
ओर बचने की कोशिश का ख्याल 
इूवने के ओर नजदीक ले जाते है 
बह जाने की आशंका नहीं 

खतरा डूब जाने का है 

तैरना न जानने पर डूबना कोई 
शर्मनाक घटना नर्ही- 

पर अफसोस- 

तैरक के डूबने की पारंपरिक त्रासदी! 
गहन अतल मे जाने/जानने कौ साध 
क्या इस तरह से पूरी होती है ? 
समय, यह सचमुच 

मित्रताखोने का नहींहै 

विश्वास करने कार 

अपने विश्वसनीय होने का दै! 


बुरे बखत में 


गहरी नींदमें 

पलकों के पास तिरता है थोड़ा-सा उजास 
कोठेमेहू- 

कोठे के वाहर कोठा 

कोठे के बाहर तिवारा है 

उससे आगे दालान फिर 

गलियारा है- एक लम्बा 

फिर पोल- एक बड़ दरवाजे वाती 
वहां कुण्डी खरकाई है किसी ने- 
बहुत देर लगेगी 

इस युरे मखत में 

उसकी आवाज मुञ्च तक पहुंचने में 


खोलने से पहले 


पुराने मकानों मे से सुनाई देती है 

कोई आवाज, अस्पष्ट गृंगी 

शब्दहीन्‌ कविता सी 

बरसों से बन्द पडे बहस-पुवाहिसे 
सीरो-अधरेमें 

सर्दकर अकदड्ाए्‌ 

अजीब सी आवाज करते 

पुराने किवाड्‌ 

खड्-खडाकर बजती 

जंग खाई अर्गलां 

किसी आले-दिवाले 

ओने-कोने मेँ जमी दै 

कभी के वुह्च चुके दिए की लौ से छाई कालिख 
अगरबत्तियो के धुंए्‌ की तेलिया खुशबू 
खोलने से पहले 

बोलता है मकान 

खोलने पर चुपहो जाताहै 

फिर- रह जाती है - एक गंज, 
स्मृति-कविता ( }) शायद्‌- 

मकान सो जातादै। 


होना न दोना 


होना उस रातका 

रात मे उसके 

कई चीजीं का इक साथ 
ने होना 


होना वकारा 
होनाशीतका 

होना जिंदा ओर बीमार 
होना कमजोर या वृ 
हना ठंडी हवाओं का 
ओर फिर वरसात का होना 


नद्योना - सूरन 

घर इन्तजाम छतत का 
छाया ओर्‌ कपड़ो का 
नहोनादिनका 
किसी धर का दरवाजा कोई/खुला न होना 
येव ओर लाचार्‌ 

न होना मौत्तका 
मुश्किल ओर भारौ 
भूरी जिन्दधीसेभी 
इक रातत का होना 
नहोना उम्मीद का 
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किसी का इन्तजार 

न बिस्तर बिछौना ओदना 
सोना सब आदमियों का 
ओर कुत्तो का गहरौ नीदमें 


रोना सियार का 

रात काली 

आसमान पर न होना कहीं 
छोटे सितारे का भी 
अकेले, बयायोँ मे 
सब तरफ अंधेर 
यकसार होना 

नदहोना आंखों में नीद 
स्वप्नया आंसू 

तब रोना? 

क्रिस बात का रोना। 


अगर तुम्हारा पेन्सिल छीलने का चाकू खो गया है 


जरा सावधानीसेकामल्लो 
यदि तुग्दे बारीक लिखना रै- 
तो अपनी कलम अभो ओर छीलो 


चीज बहुत सारौ है 
कागज बहुत छोटा ~ जीवन की तरह 
खेटे जीवन मे जल्दी तो होती ही रै 


अगर तुम्दारा पेन्सिल छीलने का चाकू खो गया है 
तब तुरं इन्तजार करना पडेगा 

उनका - 

जो मौन की व्याकुलता का अर्थं जानते रै 

कम लिखते हँ - या नहीं लिखते 

चच्चो से प्रेम कसते हैँ - साधारण पित्ता कौ तरह 
उनका भरोसा है- 

तुम चाहौ तो उनका इन्तजार कर सकते हो 

उनक्रौ उपस्थिति कौ इस्तेमाल कर सक्ते हो 


तुम रबर कौ तरह 

गलतत ची्जौ को आहिस्ता से मिटातते हुए 
अपनी सतह से 

अनद्युए अहसास की तरह 


१2 


कुछ भी तो नही है तुम्हरे पास 

सिवा बच्ये जैसी व्यग्रता के 

कोड्‌ स्याही/रोशनाई भी नर्ही 

ओर डस्ते द्यो - जीवनके खत्पहोजानेसे 


यदि तुम रुकना नहीं चाहते 

उनके आने तक ~ 

तो, लो मेरे पास दै 

एक पुराने ठव का चाकू 

इससे मै अपनी भौथरी कलम छीलता हू 
इससे कुछ षन सके - तो नालो 

एक गोला ~ टेदा-मेदा 

अगर उसमें रंग भरना चाहते हो 

तो तुम्हे रुकनाही होगा 

उनके आने तक। 
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सित्तम्बर - एक रत्तं 


इस उमस भरी रतर्मे 

न पियानो, न वायलियन, न बँसुरी 
न माउथओंर्गन 

ओर न कोड धुन- 


गली के बाहर बजी है 
चौकौदार की तेज सीटी 


एक खामोश चोद उग आया है 
सुबह के अखबार की कतरनेों पर 
जौ उसी तरह चमक रहा होगा 
वहां - 

दूर तक फैले समुद्र ओर 
रेगिस्तान पर भी! 
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अड़तालीस घंटे पहले 


खबर थी तूफान के आने कौ 
ओर उसकी रफ्तार कौ भी 
अडतालीस घंटे पहले 

कि कब्‌ तक पहुंच जाएगा यहां 
बेरहम यौदता - पलेटता हुआ 


लोग भागेतो होगे 

थकौ रंगों से 

निना हवा वाले पहिया कौ पुरानी साइकिल से 

नसो कौ छत पर कितने लोग लद सके होगे 

कितने लोग चद सके होगे 

देर से आने वाली पेसंजर गायों मेँ 

रेल कौ छतों पर्‌ ईंजिन के धुएं के बीच 

कोपते वैठे होगे कितने से चेहरे- 

अपने घरों को छोड्ते हुए - तूफान कौ कालिमा देख कर 


क्या तूफान से तेज हो सकौ होगी- 

तीस दर्जे के डन्बों वाली लोकल टेन को खीचते 
भापके दंजन की गति 

जो रह गए होगे... 

उन्होने क्या सोचा होगा। 
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अगर जा सकती होती 


एक 

अगर जा सकती होती 

ती मेरी बेरी 

वहां जसूर जाती 

रात मे जहां दीवाली की रोशनियों जैसी जगमगाहर है 
ओर येते दिखाई देते है आदमी 

वह जानती नही ~ मानती भी नहीं 

कि इतना उजाला हने पर 

खुशी के बजाय रोना भी पड़ सकता है 
बच्यो, जरतं, पेड़, चिदियाओं को 
वह जानती यह भी नहँ शायद 

अंधा कर देती है/रोशनी जो होती है 
ज्यादा नजर कौ ताब से। 


दौ 


अगर वह जा सकती हौती 

तो अरूर जाती 

छोटी चिडिया उड्कर 

अपने हलक मे फंसी बहश्त से 
बैवेन, रोएं खडे किये, ठिठके- 
जल पांखियों के पास 
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वह कई वार फुदक कर उडती बैठती है 
गर्दन मरटकाती है ~ जाती है - 

उस यादी के पस- 

जिस पर खिले है फूल 

दुनिया म, 

सिर्फ 

अपनी येमतलब खूबसूरती के लिए- 
जा सकती होती तो वह 

वहां भी जाती जरूर । 
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पाकपे चुट 


कंधौ षरसेषिसषगयाहैकुर्त 
पराजामे के घुटने निकल आए 
पत्थर कौ वैच पर बैठा वृढा 
मुस्कराती है- 

बच्यों को फिसलते देख कर 


शामकेवाद 

रात होने स पहले 

घर्‌ चले गए बच्ये-बदे धी 

अकेली ठंडी सीट की फिसलनी पटी को 
दूता है वह 

चायो तरफ देखकर 

चौकनना 

एक नार चदृता दै ऊपर 

सुखदे आश्चर्य मेँ भर जातारै 

फिसलकर सकुशल नीचे आ जाने पर 


फिर से पत्थर कौ वैच पर नैठकर 
खुश होता रै 

पुराने कुर्ते कौ जेवमें 

खोई हुई अफीम की डिविया पाकर। 
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कविता 


मै अपनी कविता आप ही वोता हुं 
काटता हूं ओर ढोताहू 
जव कविता मे, म अकेला होता दू 


उन खोदूगा सब खिड़कियां -दरवाजे 
फिर उड्ती फिरगो 

शब्दो की त्नितलियो, हवा के पलो मे 
लोग फूले हुए गुब्बारो मे तलारेगे 
अपने सपनों का अर्थ 


ओलाती पर लकौ सूखी बेल पर 
हंसैगी अमृत की फलियां 


तकी हुई सेम के बीच से 
मुस्कराएमे कुछ दाने 
जो खाये नही नोए जते ठै । 
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गर्म होती पृथ्वी पर 


हम अकिंचन लोग 
अक्तिंचन अपने ज्ञान से ओर अज्ञान से 
अकिंचन ~ विज्ञान के समक्ष 
हमने जाना पृथ्वी रुकी है - बंधी है 
कई ग्रहो के आकर्पेण बल समे- 
हम डरे ~ समाचारो से 
किव ग्रहहिलनेलगेहैं 
विचलित हो सकती हे - धरती! 


हमने सुना सूर्य ठण्डाहो रहा है 
हिमालय के अनिष्ट कौ आशंका से सहम गए हम 
बौनेलोग । 
अमुरक्षा से दोहरे होने लगे 
जागृतावस्था मे ही शरण दढने लये 
अपने खोए हुए दिनों मेँ 

पुरानी किताबो के गले-फटे पत्रो मेँ 
प्रलय कौ आशंका! 

कि लौट सकते हम 

अपने बचपन के दिनो मेँ 

जंगलो मे जनसमूहौं के साथ जाकर 
जलाते अप्नियां 

देखते सूर्य को ठण्डा होते हए 
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निर्विकार। 

हिमालय को गलते हुए 

ग्रहो को हितते हुए 

पृथ्वी को डिगते हुए 

सरल नहीं है- 

्मीद के पार चले जाना 

जागरण में 

हमि पात्रों की रिक्ततामें 

सब से पहले भरता दै दुःख/अवसाद 
हम कई वार देखते ह- 

पृथ्वीको ठंडा होते हुए 

पर हम चाना चाहते हैँ 

अपनी पतीलियों को टण्डा होने से 
गर्म होती पृथ्वी पर 

खुले आसमान के नीचे। 
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पाषाण सरिता के तटपर 


बहुत पते 

कोई नदी हत्ती थी यह 
{सदियों पहले 

धार-धार वहता था पानी 

किनारे खडे थे वृक्ष 

घनी छाया वाले 

अब क्या हुजा- 

यह जो दिखती है 

नदीदै? 


धूप मँ चमकते गोल, काले पापाण 
कही रेत की धार 

दोनों किनि पए कटे हुए गार के कमार 
नदी के असुओं का क्या हुञा 2 


इस तपती काल नीरवता में 
कहीं कोई पांखी नहीं है 

क्या इस नदी के सूख जाने का 
कौई साखी नहीं है 


"हमने"सुनाधा लः 
दियो जल नही पीती ` ---- 


आर वृक्ष अपने फल दूस के लिए रखते हैँ 


~ 22 


व्या वृक्ष खुद खा गए फल अपने 
नदौ खुद पी गई अपना पानी 


यह कोई भौगोलिक घटना नर्ही है सिर्फ 
कैसी उदास, तपत, तिक्त, मनहूस नीरवता है 
समय सव अपनी सूनी आंखों से तकता है 
कहो तो, नदी कहां गई । 


पसरी साज्च 


चिकने गोल लुढकने पत्थरों के वीच 
हो, कहीं कोई गीलापन 

यारत के नीचे कर्टी- 

नदी की आत्माकाअंश 

बचाहो- 


किसी दढ पर भंकुराता नवजाते अरण्य 
इस घोर एकान्त म/क्या कहीं दिखता है 
नदी के आंसु का पोखर 

सुनाईं देता दै - 

सचमुच का अरण्य-रोदन 

नहीं कीं कु भी नहीं है 

संजि के समय। 

विना अपना पसीने से भग चेहरा पोठे 
छतनारी छाया के आंचल से 

एकदम से अदृश्य अलोप हो गया 

पुरा का पूरा सूरज 

कहां गई - इस संध्या को सारी कौ सारी 
रूपवान लस्जा 


बिना परछाइयो का आँचल ओदे 
साड, कैसी पसर गई है 
पीली-पीली पूतना सी। 


24 


जंगलो मे; इन दिनों 


लग गई है इक जोगिया सी आग 
जंगलो मे इन दिनो 

चज रहा है इक निर्हन्द राग 
जंगलो मे इन दिनों 


हवा बजाती फिरे है सीयियां 

आवारं लड्को कौ तरह 

घूमती है गलबहियां डाल 

सुआपंखो ~ हरी, पततो से भरी डालियों के साथ 
एकान्त कोने मे खड़/ मूं ही मू मे मुस्कुराता है 
कोई खुरदा दंड 


सुस्ताकर्‌ फिर उठता है ~ तीसरे पहर 
यूटा लकड्हारा 

कमजोर हाथों से कुल्हादी चलाता रै 
वक्तं की सुनसान टदनियो पर 


कोहनियों पर टिककर खडे - 

हाथों कौ हथेलियों के बीच चेहरा टिका 
यैठी है शाम/पदाडियो पर 

कुछ सोचती सी 

ओर दूर-दूर तक फैले है उसके सुरमई वाल 
जंगलो में इन दिनों । 
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लड़कियों 


पागलो की तरह 
जंषल को रा-रा करती 
गुजर जाती ैरिल मेँ वैटकर 


आदमी कौ आंखों मे तलाशती हैँ 

खोए दुए सितारे 

आंख भर आती है ~ 

लकडियां चूत्हे मे धरते हुए 

नसीहतै याद करके - लालटेन जलाते वक्त 
देहरी मे मत वैठ बहना! 

चोरी मत गथ - बाल मत काद्‌ साड पडे 
मन को अपनी अंगुलियों मे लपेट 

जुटे पेंबधलेती है 

उसी पर सिर रिका लेरती र 

तेटे-तेरे हाथ बढ़ा लालटेन मंदी करने के नाद 
सांस खीच/सोने से पहले 

चुप-चुप कुछ सोचती रै लड्कियां 

नींद में सोए्‌ हुए होते रै सब, 

तब दूसरों कौ नदि खुल जनिकेडरमसे 
अंधेरे मे जागती है लड़कियां 

गुमसुम गुनगुनाती है 

अकेली, अपने टपोरो पर सपने वुनती हुई! 
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कमी 


क्या खचा हे अय इस कमीज मे 
जोतीरिपरसेफट चुकी 

यह मरम्मत के काविल नहीं रही 
कोई कमजोर कंधों 

ओर 

पतली रंगों वाला दजीं भी 

नहीं सिलेगा इसे 

परमां । 

पुराने चश्मे से तलाशती है वह जगह 
जहाँ सौवन ठहर सके 

सुबह लदके को स्कूल जाना 
मूर्ख 

इस फटौ 'कमीज मेँ तलाशता हूँ अपनी कविता 


मेरी कमीजन कौ कंधों पर मरम्मत 
एक अरे से नदीं हई। 
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साबुन 


भीगता हूं 

गीली सतह पर धिसता हरमे 
फुलताहू 

फचते, कूटते, परछठीटते वक्त 
कपड़ो कौ तहों के बीच 

जो कुछ सहता हू- 
उसेभेही जानता 

तुमसे कहां कहता हू- 


पानी में खंगाल कर बहा देने 
निचोड्‌ कर सुखा देन के बाद 
तुम सोचते हो नहीं रहता हू भँ 
तो सुनो! 

तुम्हारी पेंट वुश्शर्ट भें 

पहने हुए कपड़ों मेँ 

सफाई कौ तरह चमकता हू मे 
गर्म प्रेस के नीचे दबकर 
कड्क हुए-कालर मे 

दमकता हू मै! 
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सेल 


सारे शहर मे, गलियो मे, घरों मेँ जाता दै 
धीमे-धौमे सहलाता है 

सोई हुई, अजन्मी, कम जरूरी चाहतं के खरुट 
सुलगति है - एक मीठी सी जलन भरी चाह 
अपने मुलायम से दिखने वाले नृशंश नाषूनो से 
खरोचोँ से चकते खून को देख कर मुस्करता दै 
भोलेपन से 

खनखनाता है गु्ठक में रखी रेजगारौ 

गिणकर फोड़ देता है उसे 

ठहाका लगाने के वदले- 

एक अदृश्य हाथ 


उसने खोल दिया है सव कुछ 
सब चीजें चिकाऊ ह 

सव सस्ती -भदरंग 

रिकाऊ नहीं ई॑। 


लृन्दी 


'पहाडियों पर से उतरकर आई होगी 
कोई वन सुन्दरी 

सिर पर सजाए मोरपंख 

कान में धारण किए मोलसिरी का छौय फूल 
हाथमे कदंबका 

कमर पर लटके होगे 

लाल-श्यामल पलाश के दहकते गुच्छे 
बजती रही होगी - पावो में 
पैजनी-बिचिया की तरह 

बवूल कौ सूखी फलियां 
किसीनेदेखान होगा 

उसका उतरना 

बरसाती नाते कौ तरह दोडते हए 


कभी शिकारी राजा गया होगा 

आखेट के लिए 

हांका लगाए बैट होगा 

किसी बुर्ज पर 

जंगली हिरनियों के इन्तजार मँ 

उसके मन में कौधौ होगी कई बिजलियां 
ओर छोड़ा होगा तीर निशाना साधकर 

तीर से घायल भिर पडी होगी - वनं सुन्दरी 
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चिखर मई वनश्री ! 

उसके गदीले पावो को चूते हुए 
सहम गए्‌ होगि शिकारी कुत्ते 

दठिटके रहै होगे - राजा के आने तक 
वह चीखी नही/कराही होगी 

होश मे आने के वाद 


राजवैद्य ने उबाला होगा कटुताओं का काटा 
ओर मृदुताओं का अवलेह मिलाया होगा उसमे 
जिते पौकर मुस्करा सके सुन्दरी 

राजा कौ तरफ देखकर 


सुन्दरो इ्रेखों मेँ यैटकर भी उदास रही 

पहादिर्यो को देखते हुए 

उडतो हुई वदलियों को देखकर 

शांत नीले जल से भरी क्नीलों को देखकर 

सिहरती ही 

महल के गर्भो कौ रहस्यमयी कथाएं सुन-सुनकर 
गिरती रही अपने वनाभूषण 

वै गिर, अटके फटे 

किले के कोट के कंगृरों पर फहराते रहे 

दीन करुणा के प्रतिरोध कौ अन्तिम पताकाओं को तरह 
लोगो ने देखा 

पहाड़ों को निर्वसन होते हुए 

नालो को तरसते हुए पानी के लिए 

धीक कटवा-कटवा कर कोयते करवा दिया जंगल/राजा न 
तो भीन वचा सका अपने आपको 

त्रतु के शोत प्रकोप से 

चह खो गया 

लोगो ने देखा 

सूखतौ शीर्तो के वचे पोप में जमी काट पर 
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क्ितरा पडा है- 

उस वनसुन्दरी का हरित पर 

उसने ओ दछुडाई होगी 

राजा कौ लगवाई मैंहदी कौ रचावर 

एडियां रगड़-रगडकर 

वह बहती है - केसरिया खाल में 

महकती है उसको उपस्थिति के अहसास से 
हवेलियां/हताइयां 

सीलन भरे वन्द पोथीखाने 


युद्धे लोग कहते है - यह शहर 
जौथाकभी छोटी काशी 

इसे क्याहोगयादै 

परजा सो गई उसकी 

राजा खो गया दहै। 
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ण्डहर महल का स्नानागार 


टूटी हुई जाली के ज्रोखे मे पड़ी है 

एक डिबिया काजल की सूखी हई 

वीते समय की अभिसार स्मृति-थकान कौ तरह 
व्यर्थ है अवरोना 

इस काजल के लिए 

वह आंख ही नरही 

जो आंजती इसे 

अव कौन टै जो आजे अंजन धूल का 

जव किसी दिन ठहेगा यह खण्डहर 

दव जाएगी डिविया भी धूल-धूसर में 
सभ्यताओं के दबे हुए कड्‌ अवशो कौ तरह 
दबी हुई बस्तियों को खुदाई में 

कभी जव निकते- 

पुराने नर्लो कौ दूटियां- 

ट्रे हुए ख के पलस्तर के टुकडे 

दूरा हुञ फुहार- 

या धुंधली सी कोई कांच कौ किरच 

तय शायद अन्दाजा लगाएगे पुरातत्वशास्त्री 
कि किस तरह-~ 

अकाल के दिनो मे बनवाया गया यह महल 
ओर किस तरह मिसमार हुआ 

पुशहालो के दिनमा 
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दमित आकांक्षाओं का गीत 


बचा क्या है- अब खोने के लिए 

जिसे खोकर कुछ पा सवृ 

दास-्भे-दासं 

दासानुदास ~ चाकर सदा का 

बची है बस एक आकांक्षा - शेष 

जे प्याले के पेदे मे बची थोडी सी शराब कौ तरह 
रह पाऊं कभी - 

उस परम सुन्दरी, पद्मावती, रूपवती रानी कौ अर्दली में 
एकक्षणभी पासकू कभी 

उसका दृष्टि पासंग 

तो हो धन्य जन्महोसफलमेरा 

भाग्य से यदि पासकू कभी 

उसके जुटे वर्तन धोने, साफ करने को नौकरी 

कितना गद्‌-गद्‌ अह्वादित कर देने वाला है यह सपना 
महारानी कौ जूठन-द्ूमै-खाने का रोमांच 


हो सक्‌ कभी 

उसके स््रानागार के परिवृत्त मेँ नियुक्त 

उसके उतरे वस्र, धोने समने के लिए हौ भले- 

एक वार नथुनों मे भर सकं ~ वह देह गंध-पुटती हुई सी 
ओह गै मूर्छित हुआसाजारहादूं 

गीत के अन्तिम प्रहर सै पहले ही 


जा सकं उस शयनगृह मे कभी - निर्शंक 
जीकल्पनामेहै- 

देख सकं वह शैया 

चुन उस पर बची हुई सलवटे अभिसार कौ 

रात के प्रथम प्रहर में उन्मत्त, किलकते थे जो 

उपेकषित पडे मदिरा पात्र 

उनमें वची जो घुंट-आधी, अधूरी 

पीकर उसे लुका सूं वह पात्र वस एक वार तात से 
अपनी नसौ मेँ अनुभव कर सवृ - नशे का दम्भ 


ओह} एक बार 

स्वप्रमे हौ जासकूं ~ निर्दन्द 

सून शयनागार मे - शीशमहल में 
अकेला नाचूं - 

अपने अनेकानेक प्रतिबिम्बो के साथ। 


सरकारी बाग में प्रेय 


एक जोडा नया 

सहमा सा घुसा सरकारी वागमें 
तलाशमे वह एकांत 

जहां निर्भयहो सके 


चहल कदमी से टूटा 
निर्जन उद्यान का 

पत्ते चुरमुराए 

दबकर उनके पावो से 


खिले हुए फूलों को बसाया उरन्ोने 
अपने जीवने 

भविष्य के सपनों को तरह 

निरे बत्तियाति रहे घरके बरिमें 
चरको सजानेकेवीरेमें 
निभीकहोने को कोशिशमें 
प्रेमकरतेसे 

परहंसनसकेवे 

आलिंगनवद्ध होने से पहले 

किसी आहट से। 
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ऋतुभ्रम 


मौसम का जव छिलका उतरा था 
पिछली बार 

तोलमाथा 

यह अभी नया रहेगा कुछ दिन 
शायद आखिरी हो 

इसके बाद भोगते रहेगै 

ऋतुओं का सत्व! 


अंश-अंश धुंधलाते 

“पेदरोमेक्स' के " मेण्टल ' की तरह 
धूमिल ्टोती गई उसकी चमक 
हर जगह से 

पेड 

पहारो 

आदमियों के चेहरों से। 


ॐ 


परिधान 


"भम क्या पहन, कि सब देखे मुञ्चे" 
तुम कुछ पहनो एेसा - 
कि सब देखें तुम्हे - 
सब देखें सिर्फ तुम्हे 
तुमने मो पहन रखा रै 
वेह तनि ओका दै 

कल ्िलवाया होगा 
इसे कल मत पहनना 
ओर छोटा पड़ जाएगा 
दमौ बदतारहे तो 
कपडे छोटे होते रहते रँ 


पंख धारण करो 

हदो आओ कभी पुराने इमली के याग में 
पहनो कभी, बदलियां ~ रेग चिरेगी 
याद टै - फूल खितने के दिनो में 
तुमने कुछ पदा था, लिखा धा 
तित्लियों के पंखो पर 

येरहम दुनिया को भुलाकर 

तुम्हारे रोम-रोम्मं तव 

जैसे सज गड थी ~ बिजलियां 

धारासार्‌ रोए थे तुम^उसे उतारते हए 
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कितना हसीन ओर खरा था तुम्हारा रोना 

इस बिना धुली, सलवों भरी मुस्कान के मुकावले 
तुमहो सके तो फिर से एक वार पहनो 

बदलियोँ के रंग 

जिन से विजलिया ्लांकती हो 


आने बाले दिनों के लिए 

परिधानों कौ कल्पना करना व्यर्थ है 

तब तरक कट चुके होगे - इमलियो के वाग 
आसमान में किसी न्युटान वम के धुएं के चीच 
खो चुकौ होगी रंगीन बदलियां 

सब धर रह जाएंगे 

अभेद्य कवचो मे वंध प्राणहीन, सूरमा! 
उनके खालों के दस्ताने भी यनाने वाला 
कोई नहीं बचेगा - 

क्या जाने वचै रहो तुम 

तब तुम याद कर सकोगे 

पहन सकोगे ~ पंख, बदलियां ? 
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विसाती का सपना 


बिसाती के सपनो में दौडता है 

एक मक्लोले कद का घोड़ा 

उसे सफर करना होता हे ओे ट्टरूपर वैठकर 

सप्ताह के सातौ दिन हाटहै 

हाट मेँ सपनों कौ तरह आती हैँ लड्क्रियां 

कधी, रिवन, चोटी, काजल खरीदने 

उनमें से किसी एक के सपने मेँ जाना चाहता है विसाती 


सफेिकौफैटमें वंधाटै एक छोटा काच 

कांच मे मुंह देखकर मूं संवारता है 

एक संपनीला जवान 

उसको आंख मे जो तैरता है 

वह क्या दै ~ जानता है बिसाती 

विसाती का मन्‌ हुआ - 

वह भी कांच देखे - 

उसे दिखाई दे शायद ~ उद्ना घोड़ा 

जिस पर वैठकर जा स्के वह दूर-दूर कौ हारो मे 


पर इस बार सौदे मे कमी है - छोटे कां्यो की 
अपने मन को हौ मसोस तेता दै विसतती 
अबतोहायेोंमेंकमआनेलोरैलोग 

दूर चले गए ह - मुरी कामपर 

ज्यादा पैसे जुरते नहीं है अव 
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सलौटते हुए सोचता दै विसात्ती 

इस बार मूंगफली नही है 

गन्ना नहीं तो गुड भी क्या होगा 

जिन्दगी मे कभी खारी-फीकौ गाजर भी चुभलानी पड़ती दै 


धीमी चाल से उतर रहा है अधरा 
बिसाती छोटे छोटे टरूपर चैठकर्‌ 
उड्‌ जाना चाहता है 

एक मञ्ञोले कद के सपनेयें। 


1. 


विवाह 


एक 

किसीनेकहा- ढोल बजने दो 

किसी ने टोका ~ रोको इसे, वंद करो, क्या बेहूदगी है 
दूसरा कोई गाना गाओ 

लोग गति रहे - 

ढोल वजता रहा 

रह रहकर दमकता रहा नकली हीरो का हार्‌ 

काली ' मेसो वाली लड़को के ग्लेमे 


दो 


किसी ने कहा ~ जंगल मेँ जाना 
ओर एक पका हुआ फल तोड़कर खा लेना 
उसके बीज से एक चच्वा जनना 


"किसी ने कहा - नहीं! 

यहीं अपने आंगन मेँ लगाना 
एक बिरवा ~ 

उसे सीचना 

उसकी छाया मे वैठना 

क्या फिजूलखची है 
किसीनेकहा- 

कोई बोला - 


शादी वार-वार थोडे ही हीती ह॑! 


किसी सपने के लिए 


नाव कौ तरह हो गर है वीचमेंसे 

खाना खाने कौ पुरानी मेज 

भूखे रह जति होगे 

किनारो पर वैठे लोग 

चमकीले फर्नीचर वाले दुत्कार कर भगा देगे उसे 

उनके पास कहां है फुरसत - पुरानी मेज कौ मरम्मत फे लिए 
तेज चलता है उनका रदा 

सूखी लकडियों कौ छाल के पतले छे उतारता हुआ 

अन्दर से निकलती आती है 

चिकनी-सपाट सतह पर तैरती लकड़ी कौ अंतरंग महक 


वहां तो जाकर लौटनाहीदै 

मगर वहां जाना पडेगा/जरूर 

ओर जाना पडेगा वहीं 

बदन को आ ज्ुकाकर पीछे खीचते हुए लोगो मे से 
किसी कौ नजर पड़ जाए उस पर 

उनको चुराई हुई नजर मे तैरता दिख जाए कोई ओजार 
बचे हुए वक्त के लिए 

नाव यन चुकौ मेज को दुरुस्त कर सकने का सपना। 
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अन्तिम कविता 


चीजों, शब्दो, ध्वनियों से 
कुछ न निकले/बने जब 


**कविता सिवा बातों के व्याह 
बातें से क्रान्ति नहीं होती" 


इसीलिए्‌ कविता करना बन्द करदे कवि 
ओर कविता कौ खारिज करदे लोग 


तब आखिरी कविता तो लिखी हौ जाएगी न 
सब कुछ समाप्ति के पहटौ 

सजग कवि के हाए - मृत्युकेय्मै 

जब चुक रही हौ कविता जीवन में 

मृत्यु पर कविता लिखना आसान नहीं होता 


मृत्यु पर एक पूर्ण ~ सम्यर्णं कविता कान होना 
क्या कहता है ? 

क्या जीवन अभीशेपहै 

कविता बाकोरै? 


कत्र सींचतेसे 


एक टोपी फटी हुई 

धुधलाया चश्मा 

सूखा पेन 

मुरङ्ञाए हुए फूलों का गुलदस्ता 
एक प्यास अटक हुई 

पानी ओर गते के बीच कही 
निस्पंद, ध्वनिहीन, निःशब्द 
कुर वृदे 

खराब, बन्द घडियां लिए 
करिसी राह चलते से वक्त पूते 
वक्त काटने के लिए 

सोचते 

सब कुछ बदल जाए शायद्‌ 
मौसम को मेहरबानी से 
बतियाते - कन्जके बिम 
उदास] 

रेगते शिधितत मनो से! 
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दखिले का गीत 


यन्द हो गया दुटटियौ का आकाश 

विद्यालयों के दरवाजे खुल गए 

चच्वे जाए जारे 

योद्धाओं कौ तरह 

पटुचाए जा रहे हैँ तस्वीर वाले कमरे में 
चच्वे पहचान तस्वीरों पे जडे महापुरुषो को 
शान्त रहे 

चल रहा है दाखिला॥ 1॥ 


ओ हो कितनी गर्मी है इस साल 

जून के महीने में 

आतुर अभिभावक समवेत स्वरे मेँ 
गारहैरद 

दाखिल! दाखिला ! ! दाखिल!!! 2 ॥ 
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प्रार्थना गीत : अभिभावकों के लिए 


ओ अधीर माताओ - पित्राओं 

चच्यों को जल्दी सै जल्दी सय कुछ सिखा-पठा दो 
लिखा-पदृा कर बना दो आदमी जसा आदमी 
खबरदार! 

होगा चुग्र अगर रहे वच्यै 

यहुत दिनों तक चच्ये 


ओ व्याकुल माता-पिताओं 

क्या नहीं खुला है कोई स्कूल 
तुम्हारे लिए 

जहां तुम जा सकौ 

जाकर जाने सको 

वच्चे स्कूल जाति हुए रोते व्यो है 
नघ्ये इतने डरे हुए क्यों टै 

क्या चाहत्रै है बच्वे डरे हए 

वे कहते कैसे है उसको! 
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प्रार्थना गीत : बच्यों के लिए 


जो ह कमजोर चच्वे 

जो गन्दे बच्चे ह 

जो हैँ धैर्यवान माता-पिता को संतान 
जो दै दीन-दुखौ, नियल-विकल 
जो अके है, भूले-भरके 

वे जाएंगे 

नगर निगम कौ गञ्शला में पढने 

वे सीखंगे - सीख जाएंगे 

वो सव कुछ 

जो लिखा नर्ही है किताबों मे, उनकी 
वे सीख जाएगी सभी सवाल 

उत्तर नहीं जानते जिनके माटूसाब 

वै जान जाएंगे परलौकिक विद्या 


पानी बरसेमा छम छमा छम 

छत प्र हौकर्‌ कमरों मे आ जाएगा 
बस्ते माथे पर धरर्कर ना्चगे वे 

बच्चे भीगते हुए 

सडक पर बहती नदीम 

ताक्‌, धिना धिन - 
छपक-छपा-छप-छपक-छपक | 

लोरेगे अपने घर को भूखे बौने 

रक्षसो की तरह सन कुछ खा जाने को । 
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वह जब भी आया 


णक 

वह जव भी आया 

ओर भी कंपर्कपा गई थी शाम 

ओर भी गहरी ठो आई थी रात 

ओर भी तीखी लगरही थी हवा 

मौसम भरगयाथाओरभी 

उम्रस, वैचेनी, घवराहट सै 

वहं जब भी आया 

हष दता, बिखेप्ता, अघ्यस्थितं करता चला गया 


उसने सिर उठाया जव भी 

धर्मं की संकीर्ण गलियों से 

शर्म से कने लगी आंखें मेरी 
मुञ्चे धिन सी हुई अपने हार्थो से 
वहदगाजबभी 

धर्मग्रन्थों के किनार पर 
कमजोर था बहुत 

कुकुरमुत्तौ की तरह 

वह जब भी आया 

मजहत के तेग दर्वाजो से 

आते ही वरस पड़ा ~ यस्तयो पर, चाजारो पर 
वंद हुए सुनसान बाजारों पर 
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वह जव भी आया 
उसमे जहर धौल दिया हवाओं में । 


दो 


उस दिन सुनसान पड़ी थी 

कस्ये कौ गलियां 

थी उदास, वच्यो की गोली कंचो वाली "पिल्ल ' 
सभी सडको पर घूम रहे थे 

पुलिस के सिपाही सतर्क/वेपिक्र 
सुनसान करी 

अपनी टागो मे सिरदिए 

चुपचाप पडेथे 

आवारा कुत्ते तक 

सब कुछ धा सुनसान - खुला हुआ 
यन्द धी सिर्फ आमद रप्त। 


जब हम बेहोश हए 


हवा मे असर था उसका 

जय हम निर्दोपये 

वर्यो कौ तरह 

उसमे हम पर आक्रमण किया 
वदो समक्षदारो के तीके से 
तीव्र मानसिक उत्तेजनाएं! 
वह आक्रमण करता रहा 

हम निर्दोषे - अबोधभी 


अपनी पहचान के लिए 

उसने 

हमारी पगथलियों के नीचे धरे 
सुलगते कोयले 

वह चुप नहीं रहा 

अपना असर देखने के इन्तजार में 


हम क्या समते 

बन्द कयो हुए स्कूल 

मर गए याजार 

सके सो गई 

पता नहीं कहां गुम हो गया 
पूराका पूरा नगर 

तिलस्म की तरह 
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लोग डोलते फिरे 

सिर्फ अपने ओँगन से कमरे तक, इधर सै उधर्‌ 
अकारण चिदृने लगे 

येवजह।दांखे लगे वच्चो को 

अपन षर गे चौजों को रख कर भूलने लगे 
चिना किसी ततव के गए 

अपनी पत्री के परास 

खीकञने लगे - क्या पता - अपने आपसे 
मां-यापसे? 

हम क्या समञ्ते। 
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संधोमेसे 


इतिहास के भुटपुट करोखों से 

श्ञांकते है 

अनजान, शुरीदार, कमजोर पीले चेहरे 
वे कादते रहे कशीदों कौ वेले 

वक की सादा चादयो पर ~ 

फुरसत की तरह 

वेह वनाते 

ठजला, तीखे नाक-नक्श वाला 

उम्दा छप हुई किताव के हरुफों कौ 
तरह साफ कोई चेहरा 


एक 
जो उनका नहीं होता। 
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डर 


जव घिसाजारहाथा चाकू 

पता नहीं किसके लिए 

मुद्ध सिर्फ अपनी पड़ी 

मने डरकर अपनी गर्दन पर अंगुलियां फरार 
मसलकर कुछ वत्तियां उतारी 

शरीफाना ढंग से कटे नाखुनों में मेल भर गया 
मै डरा - अपनी हैसियत के लिए 

चाहा - अपना बीमा करालं 

वीमे से, मरने के बाद 

घर वालों को धन मिलता है 

डर तो दूर नहीं हौता। 
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त्योहार 


त्यौहार का उल्लास उमगता है बच्चों मे 
बडे सिर्फ एक अभ्यास दोहराते 
अपनी शुभकामनाओं के उत्तर लौट आने कौ प्रतीक्षा में 


अमावस्या के दिन्‌ 

जब न्यूनतम होगा चद्भमा का आकर्षण 
जलपर 

तव तुम्हे स्मरण करुणा 

मै 

करंचित आवेश यें 


सदैव की तरह 

मेरा बधाई संदेश मिलेगा तुम्हे 
त्यौहार गुजर जाने के बाद 
चन्रमा के बदते हुए दिनों में 
कुछ भी न बचा होगा तव तुमे 
जो लौटकर मुज्ञ तक आ सके 
उसकी प्रतीक्षा मे... 
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नगे पांव 


कोई आदमी संगे पीव दौड्तारै 
ओर दुनिया लां जाता है 
वापिस लौदतादै 

सिर पर रोपी लगाए 


फिमी के परसै निकले से पतै 
याहर निकली दै 

ठक नँगेपत्‌ फौ खयर्‌ 

सोम बहम कते ई- 

भगे मिर रहना युराह यागे पांव 
अभीतकतपन्तोदै 

दरञररत नेमतपतस्याहै 

ण फ विरता 

माभुमा मणः आष्यान्म 





श्टरकोद्म्मेमे 
सस दय है दलेन 


पाज मैक्टमाज नै 

गन्द भः मिग 

पष्ठ केपि ष हिरी 

भल न क ग दु ननम 





पा नेक स फज कमर त उर्व ॥ 


एक फौजी अफसर 

या कोलतार कौ सडक बनाता हुआ मजदूर 
सभ्यता के जनरल ने डपर कर्‌ कहा 

खामोश नारव्वांदो ¦ 

तहजीब पर बात करने से पहले 

अपने सिर पर चमरौधे कौ टोपौ पहनो 

ओर कागज पर अपने अंमूठे कौ छाप बनाओ। 
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मेला : एक 


सीरगो ने कहा 
दुनिया एक मेला दै 


मेले के तो दरवाजे पर ही शोर दै 
खीदता है मेला अपनी ओर 
इसमे करईरंगर्ह 

कोई इस दुनिया मेँ आए 

ओर मेले में न जाए] 


मले भे कितना कुछ रहै 
खरीदो के लिए 
चैसेनर्होतो 

देखने के लिए 


चिलैने महंगे है- 

बनो से कहो - खिलौने वाला लुटेए है 
उन्हे लुटने से बचाओ 

कहो - मेला यही आखिरी नदी है 

डे मेले मे चले 

उसमे से लाएगे सामान 

जी हल्का रखो 

जीवन बहुत बड़ा है। 
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मेलाःदो 


कोने में सिकुड़ा बैठा है खाती 

लकडी कौ छोटी गाडियां लिए 

चमकीली रंगीन कारों में से उतरने वाले बच्वे 
क्या उधर जाएंगे 


मिटटी कौ चाकी मे पिसने से बचा कुम्हार 
कव तक इन्तजार करेगा 
हाथ से अनाज पीसने वाली लडकियों का 


मेले से लौटना होगा खाली हाथ 
खाली जैव थके पांव! 


जिन्होने कहा था - दुनिया एक मेला है 
वेवैठेधे चकरी मे, ससे ऊपर 
उन्होने यह तो नहीं कहा था 

चकरी भीर मेलेमें 


चकरी मे घूमना रह गया। 


स्वाद 


ड़ रुपए में एक पाव ककोडे 

कितना हिस्सा आएगा मेरी थाली में 2 
इसे एक गासर्मे गड्पलू 

ओर बाकौ रोरियां रुखौ वसुं ? 

या आखिरी कौर तक चलाऊ 
छुआ-द्ुआ कर खाऊ 


कौन बता सकता है 

स्वाद ~ जीभ का आनन्द है 

अथवा विचार का दुःख 

तुरम्दीं बताओ 

एक कड्छी सन्जी के रसे से 

कितना रसमय हो सकता है भोजन या जीवन 


बेकार पडे स्वाद के चक्रमे 
इससे तो अच्छा होता 

छाछ मे बेसन घोल लिया होता 
जिन्दगी पतली भले ही होती 
गले से नीचे तो उतेरती। 
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सूने मे सड़क 


पियो के साथ आई हौगी 
तपारियो मे माधेपरधरे 
अपने पांव 

गती हुई लडकि्यौ 


लङ्क्रियों ने णिद्री बिछाई होगी 

लेपा किया होमा 

सडक कूटते बुलडोजर के बदे पहिए पर से 
मिद्धो डाई हौगो 

पानी की बाल्टियां डाल-डाल कर 

खेचिर्यो मेजञाडियो की छोटी छया में 
वैठकर दुपहश किया होगा 

मुम्कुराया होगा बुलडोजर का ङ्ाईवर 

बीड़ी के धुरं मे से आंख मारकर 

खिल उठी दयगी८खिलखिला उठी हैमी लड़कियां 
क्रिसी अजनी के गुजरे पर्‌ 


राजाया मंत्री के आने से पहले 
वन्‌ गई होगी सडक 

एक चीडौ पीने जितनी सी देर 
किसी कुमारी लडकी केयेरसी 
सुधड-सलोनी, चिकनी-सपार 
इकहरी-पतली, चमकदार 
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कभी कोई रेवड वकरियों का/भेडं का 
या निढाल कोई साइक्रिल सवार 

इस पर से गुजरे तो गजे 

वर्ना पड़ी है यह 

बाजे की रोरी के टुकडेसी 

काली, खुरदरी ~ टूटी हुई 

किसी कौवे के इन्तजार में। 
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सुकाल 


कितनी ही कविताएं कुम्टला गईं 

मुरजा गए कति 

अखवाये के पुरे के परे पृष्ट खाली पडे रह मए 
निष्किय है - सरकारी बडे अफसर 

करई जीपोकैरायर 

धिसमे से च्चे ग्‌ 


पूर का पूरा उजड्‌ गया जंगलात का महकमा 
इस साल अकाल नहीं हुभा 

भगवान ने अपने चाहने वातो कौ नहीं सुनी 
दुश्मन के इरदे फले 

चुनाव हैँ इस साल 

अकाल नर्हीरै 

राहत किस मदमद 

मुख्यमंत्री चिंतित है 

लोगो कौ सोचने कौ फुरसत है! 


लगन 


वेद क्या कहते दै ओर विज्ञान क्या 
मँ नहीं जानता 

सभ्यता के विकास मे तुम्हारा स्थान कहां है 
मँ सोचता हूं तुम थ अवश्य 

सृष्टि मे आयोडीन कौ खोज से पहले 
तुम थे अवश्य 

उस समय से पहले 

जव मनुष्य ने मोटे केटीले पततो 

ओर 

विगने बेडौल यौ्धो के बीवसे 

तुष्टं चुना दोगा 


सचमुच महान हो तुम 

उन वच्य की तरह 

जो गरीबी मे भी गदवदे होते है 
ओर उदारता से चमकते हँ 
कुम्हलाने से पहले 


, तुम्हारे न होने पर - 

` दुश्मन सा वर्ताव करने लगे थे हमसे 
गोभियों के फूल ओर मटर की फलियां 
तुम आए बाजार में 
हमारी जेयो पर मेहरयानी करते हुए 
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किस तरह श्यत बचाई तुमने हमारी 

खुद सस्ते होकर ` 

अगर ने आए होते तुम 

तोहमारातो भर्ता ही बन गया होता 
भकोसते - कोरे ही, ज्वार-मव्का वाजरेकी 
रियो के ट्कडे - 

सच करै 

तुम्हारे आने से 

हमारी आंखें आंसू भर आए है 

हलक मे फंसी रोदी अन्दर उतर जाने से। 
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पुराने जूते कौ याद 


मरी हुई भैस देखता हू 

तौ अपने बचपन का जूता याद आता है 

मेरे पित्ताकी पतली जेव 

ओर विना मौजे वाले मेरे पांव 

खिंच कर चले जते थे - चूते के अन्दर 

-एक जादृ कछ तष्ट 

^सोम-चर्म' विद्वेष टालते थे पिता 

किन्तु घटता था हर बार यह अनिष्ट योग 
यातोखोही जति ~ निरीह जूते 

या्भेहो जाता - तैमूर लंग 

टखने के पौरे - एडियों के ऊपर 

अपने पावो का ददं - फलता था छिलता था 
सालता था - चलता था कदम-ब-कदम साथ 
एक हो जाते तव 

जूता दर्द ओर पांव 

अलग ही होती थी वह चाल - फिर भी अपनी 
जूता आत्मीय ओर अन्तरंग हो जाता था 

खोने से पहले/जचपन की तरह 

भूला नहीं है आज तक 


ओर अब जो पहना है 
मुलायम, मंहगा ओर मजवूत 
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परो के लिए 


प्याले में वची हुई शराव 
उलीच दी है 

उमदते समुद्र पर 
ओरदे दी कामना 
खिलते हुए फूलों को 
अव क्या चचा रै 
जिसके कारण डर 
निरावरण होने से 


ईमानदार होने का छद्म 

कहने की कोशिश 

तरतीब या नयापन्‌ 

क्रारीगरी/तराश 2 

इस तरह का अब नशा ही नहीं कौ 
यकवास है सय। 

ने रोशनी नजर मं 

नं ताकत, कलमे 


कागज पर तैरती चीयियां 
पेट को भूख ओर 

दिमाग कौ वैचैनी की तरह 
चीियां ही जा सकती है 
धरतोके गर्भे 
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पेड कौ जडो के पास 

जीवित अनुभवो की तरह 

जहीं छिपे हैँ अनर के भण्डार 

चहां अकालमेभी 

अब जाती नहीं कविता 

ओ सुन्दर चींटियो ! 

तुम्हारे पख दे दो मुञ्ञे 

मेरौ कविता कौ ~ मृत्यु से पहले! 
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इस कठिन समयमे 


जब लिखने में दोगलापन हौ 
ओर दोहराया जाए 

हो नहीं वैसे हम 

जैसे दिखते है 

तब कठिन है/बचा लेना 
अपे आप को,क्षरित होने से 


वैचेन बकरियां तड्पती हुई मिमियाएं 
पहाड़ी कौ ढलान परणप्यास के मारे 
ओर कविता लिखी जाए 

पोखर कौ पाल पर लैठकर 


एक नकली उत्तेजना 

असमर्थ! कुछ भी कर पाने में 
कठिन ~ ओर भौ कठिन 
लिखना उस समय 

यही है लिखने कौ कसौटी 
कौन बचा रहता है इस स्मय 
लिखनेमें 


देखना यह्‌ दुय 
अब नियति है हमारी । 
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गृहणियां 


काम मँ इतना अनासक्त/अओर सुन्दर 
क्या केभी कोई रहा होगा 


गोलं चेहरे ओर प्तले होठो वाली 
दुबली -इकहरौ ~ सफेद व्लाउज पहने 
रगीन सादी कै साथ 

कि गलकर निर्मल हो चकै जिसके हाथ 
कपड धोते हुए 


दुपहरी में खिल आई ह वे 
छतों पर आंगनों मेँ 

गुनमुमी- सुखद, न चुभने वाली 
ररदश्लुकौधूपरकौतरद 


किमी ने द्ुकौ हुई पतती ग्द 

ओर हथ के अंगृदे कौ लय पर दम साध 
चटाईपरतोद्दोरै 

एक विस्या चदियां 

रिमी-किमौने 

अपन अमुया पते प्तिदीर 

र्णे की वुं 

उरो अर्ये यना 

पपी गनी दिपक पचर 


हां इन्हीं के सपने 

सूखने पर शाम को, चादर में पोट बांधकर 
उछाल देते है हम आकाश मे ऊपर 

सच! इनके चिना 

इनके सपनों के बिना 

चमकता नही आकाश 

इनके स्वणन होते तो 

कितनी निविड अंधकारमय होती 

रचना संसार कौ काल रात्रि। 
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किले पर चांद 


एक 

चन्द्रहास उछाल दी 

युद्ध से लौटे चिजयोन्मत्त योद्धा ने 

लपक कर अपने वच्य को गोदमें लेते हुए 
चूमा उसे दोनों बाहो में भरकर 

ठहर गई यस इतनी सी देर - चन्धहास'! 
दुर्ग कौ प्राचीर पर 

सु टोने से पहले 

अन्तरिक्षमे। 


दा 


निर्जन अररीयें 

आष्ट ई जग 

पदे घृमौ परथिनी - 

दर्पण में छवि देखत हुई 

चैह पूरा वाहर्‌ हो गया प्रतितिम्य का 
एः आंख को पुतततौ यची वम जरा 
यागौ किनारकेः तिएयवाक 
श॑यली्यार 

स्फ्य मे अपने द्देयर्मैररामन्ये। 
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प्रायोजित लोकोत्सव 


वह एक अधरौ गुफा रै 

जिसकी छत पर नकली घास, फूल-पौधे उगे है 
जंगल पसे काट कर लाया गया है 

एक आदिवासी का चैहरा।जो अनुष्ठान मे सजा है 
मदिरा के गिलास में तैरते बर्फ के टुकड़े कौ तरह 


अंधविश्वासी कबीले कौ जादूगरनी 

पक मारकर बुदवुदाती है 

रोशनियां तैरती है हवा में 

सिहर उठते रै/सद अहसासों से भरे 

गहर प्रसाधन में ठेके चेहरे 

आध्यात्म मे जते हुए 

गम्भीर होने कौ कोशिश कितनी अलौकिक है 
कौन किसके पक्षमे दै 

जानता है, जानता है ' जाणतेर 

वह अपने अनुभव को दंती को उस्तरे कौ तरह 
इस्तेमाल करता है/शिप्यो को दीक्षित करते समय 
मूते हुए 

खुशहाली का कवि बीमार है 


उसे खबर नही है चाकी लोगो के दर्द कौ 
सिवा अपने 


गुम होतो हुई सर्द जुवान का मुहावरा है वह। 
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चूढा मद्ुआरा 


क्या वटे आदमी ने सय कुछ देख लिया रहै 
सव कुछ खा-पी, पहन लिया है 

नही 

उसने जैसा मिला खाया 

वक्त पर जो मिला पहन लिया 

जितना हो सकाफिरा 

सव॒ जगह नहीं जा सकता था ~ यृदा मद्ुआरा 
समन्दर बहुत वडा था 

धूप रपर जाती रही 

वह पेड़ से नौचे उतरता गया 

उसमे जाल समेट लिया है 

तम्ब लपेट कर्‌ चलन पटेणा 

यह हारा नर्ही- 

धक गयारै 

धौटा। 
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तरण 


एक वैचेनी 

जो सिर्फ भाषामें ही नहींहै 

अपने अन्दर से आती हुई 

जिसे तोड़ कर फट पडुना चाहता हूं 

पकड नर्ही पारहाहू 

जैसाकिहोताहै - मएे के वाद 

लोग जानते है - चूते है, देखते है 

तलाश करते हैँ इसे 

अपने खोए हुए वच्य की शकल से मिलान कते हए1 


काश! किरम मर सकता 
आज, 

अभी, इसी वक्त 

जीवन मे न सही 

कविता में ही। 
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घोड़ा ओर खुर 


सिकन्दर ने कहा - ""हम तो खडतालमे है 
हमें हड़ताल से क्या 

श्रण्डे उठाएंगे, त्ते लगाएँगे 

धम्भे गडगे, भप बजाएगे 

जुलूस मे जाएंगे 

दारु पिरे 

धर आणे - सो जाएगे 

हडताल को है ~ 

कागज की लुगदी के यवुर्ओ ने" 

“"इस यक्त याजार में 

सन्नी मंहगी है ओर दूध पतला 
अरिवान लोगो काभी"' 

“"भूों मते जो लोग 

खण्ड मे ठिदुरते 

येकहांर्है- जोदेला भी नर्तो खीच पति" 
तागेयालै का पोटा वेहत्‌ है जिनसे 

चे कव कमे हदटुताल ~ मिकन्दरने पृटा 


धष्ुआदटोतटैरे यह 

फय तर यजेगा ~ ग्या मै ज्यद्दाकवतकः 
कव कणे हडतातन पमीने केः युदवुदे 
क्थम्णेयो। 
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अब कौन आएगा मसौहा 
हमारी ' छान ' मे बीडी लेकर 
धम-धम करता 


ओ! अस्त होते तरे। 

नजूमी होता भे तो बहुत कुछ कहता 
नरहीहूंतोभीजानताहू 

बहुत नहीं है रात बाकी 

अब देर सुबह होने मे 

धोड़ाखटेसे बधार 

पर खुर फटकार्‌ रहा है। 
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चरित्र 


येजोच्तरिहै-दूधसा 

संदिग्धरै 

एक चुँद तिक्तता से चिथडे-चिथडे हो जाएगा 
दृधकेधुलेरैजो लोग 

ये पानी से भो मिले रहना चाहते हं 
ओरखोएसेभी 


जग में निर्मल जल टह केवल 
खद। सुहागन धरती जिससे 
जलनहोजगरे 
तोदूधभी क्या्ोगा। 


कै 


बिजली का कारखाना 


विजली यू ही नहीं बनती 

सारा सत्त खीच लेती है। 

चीजों मे सत्त कहां से आता है 2 
जो लोग नहीं जानते वे कहां जते हैँ 
कहां रहते है 2 मर्‌ जते रै 


बिजली का कारखाना लगने पर 

मरे हुए लोगों के कस्वे में टूक दौड़ते हँ 
सीद की सडको पर 

बचे हुए लोग-जो जगे होते है 

अपने ही घर को तकते दै 

सराय कौ तरद 


अब कहां ले जाकर धरी जाएगी यह गठरौ 
जिसका घूमती हुई धरती पर 
सिरहाना लगाते है हम। 
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दो 


नहीं जाना चाहिए 

किसी नारक के भावुक दृश्य के अभिनेता कौ तरह 
अपनी ही बोली के कवि के पास 

किसी लरजिश या थरथराहट की उम्मीद लेकर 
गीली मिटटी का खिलौना 

सूख कर खरखरा हो चुका होगा। 


तीन 


यहीं रहना बेहतर है 

यह समय ह यहीं खड़े रहने का 

यह समय रै - वर्प से पहले का 

यह समय दै जलावन इकट्रा करने का 
चाक धुमाने का/आग जलाने का 
आवा पकानि का 

यह समय नहीं है वापस लौटने का 
यह समय है - वरा से पदले का 


पानी जब होगा 
उसे सदेजने को पात्र भी तो चाहिए। 


जब उसने कहा - पेडकी सुन्दरता का वर्णने करो 
यारगोकेवरिमे बताओ 2 

मै थकमे लगा काव्याभ्यासमे 

तव ओरभी 


ओर बचा भी क्याहै 
जिसका अव तक वर्णननहो चुकाहो 
पुनरावृक्ति। 


एक थके हुए वदृ की तरह 

पहले से गढ़ी हई आकृतियो कौ ~ नामावली की 
अगरखोनमगया होता 

अव्यक्त रूपाकृतियौ मे 1 

सृजन के लिए। 
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वच्वे कर रहे है पतीक्षा 
पिताके घर लोटने कौ 
पिता। युद्ध समाप होने कौ 
युद्ध कव समाप होगा 2 
यह कौन जानता है > 
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अन्विकाटृत्त 





जन्म : अन्ता, जिला बारां, राजस्थान में। 


शिक्षा : बी-एस.सी. (आधी), बी.ए. बी.एड. 


हिन्दी, हाडौतौ (राजस्थानी) में लेखन। 
खासतौर पर कवितारे ! 


हिन्दी की लगभग सभी साहित्यिक पत्र-पञ्रिकाओ मेँ कविताएं 
प्रकाशित। आकाशवाणी -दूरदर्शन से भी प्रसारित । 


दो कविता संग्रह, "लोग जहां खडे है '" (हिन्दी, 1987) तथा 
"“सौरम का चितराम ' (राजस्थानी, 1990) प्रकाशित । 


राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर द्वार प्रकाशित प्रतिनिधि 
कविताओं के सकलम "रेत पर नंगे पांव '* मेँ कविताएं । 
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गजस्थान पत्रिका, जयपुर द्वारा *“ कारखाना उजड्‌ जाने के वाद"! 
कविता के लिए पत्रिका सृजनात्मक पुरस्कार-1998 से सम्भानित। 


"सौरम का चितराम" के, लिए गौरौशंकर कमलेश स्मृति 
पुरस्कार-1994 से सम्मानित। ८ 
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